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` सपि 
क्षेमराज-श्रीकृष्णदासभरष्ठिना 
६ म॒म्चबय्या 
छकीये “शर्वकि्बर (सीम्‌) ुद्रणयन्वाडय || 
मुद्रधिसखा परकारितः ॥ 2९ 
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` ` ` तत्वबोध ९ शर ७ धा : 
 भपारीकासमेतः। ° ~ 
| ` न्क ` दन ८ 
। वाघदेवेन्द्रयोगीन्द्र नता ज्ञानप्रद 
ग्रय्‌।ुश्चणां हितार्थाय तत्ववो 
धोभिधीयते॥१॥ 
न्वा भीयेतनं बरह्म जीवत्मेकत्वपिद्ये ॥ 
तबोषस्य मापायामुद्ारस्तु वितन्यते १ ॥ _ ५ ` 
आरम्‌ करनेको इए जो ग्रथ उपकी निघ ५ ६/ 
समा्तिके स्यि ओर शिष्योकी शिष्षके अथ _ 
वासुदेवे स्मरणहूप ओर वाघदेवनामक अपन ^ ` 
` गुरूके नपस्कारह्प-मेगक्को कसे इए अन्ध- ` 
कार-अन्थके आरभकी प्रतिज्ञा 
्ञानके भली प्रकार दाता ओर योगी जनमि इरः 
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उदयं खपरकाशेन गुदशम्देन श्यत्‌ ॥ ८. 


क कि =, = = कच = 
क = = के 


“ निल ओर नित्य बोधहय चिदानन्द ्रहमहष ` 


गुरं ब्रह नमाम्यहम्‌ ॥ १॥ 





~ पके न पिरि के + 


(४) कलोपः 


षप जा बासुद्बह्र युर ३ उनका नमस्कार करकं 


सुयुश्चुओके हितके ल्य त्वयोधको कते हं 


अथोत्‌ जिसके विचारसे तत्वोका वोध हो एसे 


अन्यको रचते हं- ओर इन शतियोमिं मी वासुदेव 
ह्पदी गुरुको कहा दैकि, वसेह भूत(ाणीनिस- ` 


मंउसे वासु ओर प्रकाश जो करे उसे देव कहते ` 


र अर्धात्‌ सव ्राणिोके आश्रय ओर संपूणंजग- । 
तक प्रकाशक ब्रह्मह्य यरं अथवा परोक्त ब्रह्मह्प ` ` 


जो श्रीकृष्णचन्द्र-ओर शरुगीतामे भी छा ३ । 
किं निस्य 


यगुद्ध ओर आभासरहित-निराकार 


९, उनका नमस्कार करताह-गद जो विद्या ` 


१ वेसत्यस्मिन्भूतानीति वायुदवः 1 


२ निःयञ्ुदरं निरामातनिराकषारं निरञ्जनम्‌ | निव्यगेभ बिदानम्द ` ` 
पदा विद्या योगमाया दे्मङानसंमतरम्‌ ॥ | 





भाषारीकाक्षमतः 1 (५) 


॥ 
| वह योगमाया ह भौर यह देह अज्ञानसे उत्प्रे 

इस देहमे जो स्वप्रकाश चेतनकाउदय है वही गर 

॥ शब्द्से कहाजाताहे-तात्पयं यह हे कि परत्रह्महप 

योगी अनेके स्वामी ज्ञानके दाता जो वासुदेवेन 

। गरु दैउनको नमस्कार करनेके अनन्तर सुसु 

{ ओक दिताथे तत्त्वबोध प्रकरणको कहते ह॥१॥ 

| १ सापनचत॒ष्टयसंपन्नाऽधिकारिणां 

। मोक्षसाधनमते तत्वविवेकप्रकारं ` 

। वक्ष्यामः! ५. 

| मोक्षे चारों साधन यक्त जो अषिक्रारी 
| उनके मोक्षका हेतु जो तत्वोकिं विवेक (्थकर 
| ज्ञान)का प्रकार उसको कहते दँ-अथात्‌ ए्थिवी .“ 
( जङ्‌ तेज वायु आकाश ङ्‌ जो पच महाप्रत इ _ 
| उनम अभेदरूप ( एकं) प्रतीत इ जो सिः ` 





| दानन्द्‌ जगदा उपादान कारण दे बहीजीव ` 


¢‰-0. 1\/0111111<511॥ 80881 \/818088। (0 1९०1०07. 00102९५ 0\/ ९० 
त टः न ॥ ~ 5 4.7५. न. ~ शि. । ऋ भ्रा ८ र ग 


(£; तच्वबोधः~ . , 


भावको तत्त्वाकी एकतासे प्रा शेजाता रै उसका 
जो पञचभूतोंसे पृथक्‌ ज्ञान व्ह. जिससे हो उस 
` रीतिको कते है ॥ | | 
५ साधनचतुष्टय किमरानित्यानित्य- 
वस्॒विवेकः ॥१ ॥ इहासुत्राथंफर- 
भोगविरागः ॥२॥ शामादेषटसेप- 

ततिः॥ ३\॥ मुघल चति ॥ ४॥ 

. अधस आगे यह न्थ शंकरचाय॑जीने भश्च 
आर उत्तरहटपसे बणन्‌ करिया है-प्र्न वे चागे- । 
साधिन्‌ कानसे है जिसमे युक्त अधिकारियोको । | 
मोक्ष हाता दै-उत््र-परिखा साधन नित्य ओर्‌ ।॥ 
अनित्थवस्तुका ववक्‌ दे अथौत्‌ नित्य अनित्य 
वस्तुक पुयकरज्ञान्‌ दैः. । दप साधन इष॒ ˆ 
१ वि परलोक्के जो य आर एकुउनके ˆ , 
भोगां वरिरागका ह भात्‌ दोनो खोक ोगो 1 
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भषटीफासमेतः। (७) 
त्यागा २। तीय साधन शम आदि जो छ 
पदाथ है उनी सपत्ति ( भिदि) ३े३। चोथा ` 
साधन युक्षु ३ अथात्‌ मोक्षकी अयिकपाई 

 ४।ये चारों सुक्तिफ दतु इ ॥ | | 

 › नित्यानिस्यवस्तुकिवेकः कः 
नित्यवस्वेकं ब्रह्म तदचतिर्कि 

सवेमनित्यम्‌। अयमेव निध्या 
नित्यवस्वविविकः॥ | 
१०--नित्य ओर अनित्य वस्तुका विकेकक्ष्या 
है-उ०--नित्य ( सत्य ) पस्तुरूप एकं बह्मदी ३ 


उस व्रह्मसे मित्र सपण जगत्‌ अनित्य(मिथ्या ` 


वा असत्‌ )है-यदी नित्य अनित्य वस्तु्का विवेक . 
. कहाता हे ओर यरी सव कारणमि स॒ख्य ह ॥ 


 बिरागःकः 1 इहं स्वगमोः 











(८) . . . क्लबोधः। 


प०-विराग क्या ₹-उ°-इस ठोकं ओर स्वगे 
आदि प्रलोकके भोगोकी इच्छका त्यागअर्थात्‌ 
इदयमं दोनों रोकोके विषयभोगकी वासनाका | 
उदय्‌ न होना, विराग कंदाता रै ॥ ्‌ 
, शमादिसाधनसंपत्तिःका। शमो ` 
दम उपरमस्तितिक्षाश्रदासमा- ` 
धानं चति ह 
प्र०- (२ साधनोकीं सप्ति क्यादै | 

१ आद्विछः साधन कौनह जिनसेकि 
संपत्ति( शेना) मोक्षका हेतु ३ ष शमदम ` ५ 
उप्रमःतितिक्षा-अद्धा-समाधान इन छः साध~ “ 
नकर होनेक्रो शमादि पट्‌ सपत्ति कहतेदै॥ 
८ सामः कः। स निग्रहः ॥ दमक | 
चध्ुरादिबचन्द्रियनियहःउपरम | 
॥ 


कस्वधमव॒ष्ठानमेवातितिक्षा का) 
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भाषारीकसिमेवः। (९). ` 


शीतोष्णध्चखटुःखादिशदिष्णतम्‌ ॥ 
श्रद्धा कीदृशी । रस्वेदातवास्यादिष 
विश्वासः श्रदा ॥ समाधान किष । 
` चित्तेकायता। | 
` . ` प्रः-शम्‌ किसका नाम हे उ०मनकरे निग्रहं 
 (वशीधूत ) करनेको ` शम कहते ई-प्र-दम 
' .किसकी सज्ञा रै-उ०-नेबआदि बाद्य(बाहरकी) . 
| इदवियकि निमरहको कृदतेदे--प्०-उपरम ` 
| कहते है-उ०-अपने धमकादी अनुष्ठान ` 
/ -करना यहाँ (एव) पदके छिखनेसे अथकारने यह . ` 
। सूचित कियाद कि अपने धममें तत्पर होकर शब्द्‌ 
। स्परी आदि सप्णं विपयोमि चितो निषृ्तकरः 
। नाअथात्‌ अन्तरात्मके विचारो आषूढ होकर ` 
। सपण लौकिक व्यवहारासे उपरत ( उदासीन ) 
` इना इका नाम उपरष हप्र तितिक्षाक्या 


अनि. 
नि 1 र; 
# 
= 
ज क 
<< 4 , 
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क तः क क ~ ऋत 


( १ ०} | : -चच्वघोधृः \ ^. 


वस्तु उ ०~शीतं आरे उष्ण ( ठटं ) आर तेज . 
ओर सुख दुःख ओर मान अपमान आद्क्रिं . 
घीरतासे सहना अथात्‌ अपनी प्रकृतिके प्रतिक ` 
विह ) र्नेत आदिकौ प्राप्िकि ' समयमे मी 
निविकनार रदना इसको तितिक्षा कतै ईै~प्र- 
अद्धा किषप्रकारकी होतीदै-उ०-गुरु ओर वेदा- ` 
जो वाक्य हं उनमें जो विश्वास(यथाथबुद्धि) . 
` हे उसकोदी शद्धा कहते है-प०-समाधान क्या ` 
कहाता ₹ै-उ०-चित्तकी एकायताको समाधान  । 
स ह ५ गुर भर द वाक्योकी 
न्तम व्टकर्‌ -एकम्रबुद्धिसे विचारना वा 
7 अधिशायेको व करना इस वित्तकीं ` ` 
स्थिरताको समाधान.कदते है. शमआदछि 
क सपत्नि ह्य तीषरा साधन मोक्षका २ ॥ 


योप ' 


॥ 

| 

॥ 
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भापादीकासमेतः1.. (१५) 


धुषु किसको कृते ह-उ०°~मेश 
मोक्ष हो अधात्‌ ससारक इःोसे मरी निप्र्तिगे 
|. इप इच्छाङञा नम सुषुता द यह संसार नित्त ` 
| होनेकी इच्छाह्य, मोक्षका चौथा कारणं ॥ ` 
| . ^ एतत्साधनचवृष्टयय । ततस्त्वव्विः ` ` 
 वेकेष्याधीकारिणो भवंति॥ तववि- ` 
वेकः. कः। आत्मा सत्यस्तदन्यत्‌ 

स्वे मि ४ 
| ये चारी मोक्षके साधन ह--प्रथम इनकी यलनसे 
, ` पिद्धिके अन्‌तर -मष्य त्वविकककंअधिकारी 
। हेते दै अथात्‌ इन चाये साधनो मदिमा(बल) ` ` 
से तत््वोे प्रथ्‌ जो आमा उसको जान सकते ` 
हे ॥ भ°-तत्तवतिदेक किसको कते है-उ०-- - . 
। आत्मा ( जीव ईश्वर ५५ सूत्य ३ तिससे अन्य जो 
{ . नाम॒ह्पात्मक जगत्‌ हे वह मिथ्या हैइस निश्च. 
१२५५५ त्व विवेकं कहते ई ॥ 2 















(१२)  कवबोधः- 


आत्मा कः । स्थुलधुध्मकरण्री | 
राहयतिरिक्त 1 शातीतः सन्‌ ` 

` अवस्थात्रयसाक्षी सच्िदानन्दस- ` 
रुप, सन्‌ यस्तिष्ठति स आत्मा॥ ` 
प्०--आत्मा . किषको कहते दै-°उ-स्थूल 
 सृक्ष-कारण-इन तीन परकाे शरीरोपे मित्र , 
ओर अत्तमरय आदि पाचकोशपि परे ओर जागत ` 
स्प सुुपतिप तीन_अवस्थाओंका जो साक्षी ` 
८.३) होकर सत्‌ चित्‌ आनेदरूप टिकता ह । 
अथात्‌ तीनों शरीरके बाहिर भीतर स्थित दहे 

, वही आत्माहे॥ ^ 6 


† - स्थूलशरीरं किप्‌। पचीङक्ृतपंचमहा- 1 । 





क्य 
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भपारक।समतः । (१३) 


वधते विपरिणमतेअपश्षीयते विनरय- 
तीति षड़िकारवदेतस्स्थलदारीरस्‌ ॥ 


प्र०.-स्थुल शरीर किसको कहते हउ०-पचा- 
\ करण किये पांच महाभूतोने जो किया दौर 
। उत्तम कर्मासि उत्पन्न हो ओर सुख दुःख आदि 
¦ भोगोका आयतन (स्थान ) हो अथात्‌ जसमं 
। स्थित होक जीवात्मा सख दसोंको भोगे-ओरं . 
| जो शरीरहप है अथात्‌ नाशवान्‌ हेओर होना 
। अर्थात्‌ वतेमानकार्म स्थिति ओरमाताकेगभस ~ 
4 उत्पत्ति-विपरिणाम अथात्‌ करम र्सबदनावा 
। पटना-आर अपक्षथ (वृद्ध अवस्थाम्‌ थकना ) 
। आर अन्त अवस्थामेनाशकी प्राप्नि-इन स्थिति ` ` 

| 








। आदि छः किकारोबाला जो हे यदी स्थूल ` 

8 शरीर ह्‌ ॥ | ए; 
| 7 
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(१४) ,. ववी;  -: ` 4 | 


" ्मशरीरं किम्‌। अपचीङतर्पच " 
11 कृतं सत्कमजन्यु य॒रवह्‌- , 

सलादिभोगसाधनं पचज्ञनेन्द्रियाणि । 
(1 कर्मन्दरियाणि ' पच प्राणादयः , 
पिस एवं सतदराकः | 
। ` संह यत्तिष्ठति तत्युष्ष्मश्च- .. 

रीरम्‌॥ पत्धूर्मरा च 


, भनया शतः किसको कहर, पवी । 

इ कि शोर जो कियारा 

4 म्र कमसं उत्पतन हो ओर सुख दुःख 
५. 4 साधन हो ओर पांच ज्ञानइन्दरियि ।. 
आर १ कर्मन्द ओर भाण आदि पाच. 
ओर एकं मन ओर एकं बुद्धि इन सत्रह १. 
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- ५ मापारीकृममेतः । | (१५ )} 


{ श्रोते खक्‌ चध्रुःरसनाघ्ाणम्‌ इति 
| पच निवि ॥ श्रोचस्य्‌ दिग्दै 
। वृता तचो वायुशचश्चुषः। सुय रस्‌ 
। ताया बस्णः। घ्राणस्य अश्विनौ इति 


। ज्ञानेन्दरियदेवताः॥ शोस्य विषयः “ ` 


शब्दम्रहणम्‌ ।त्वचो विषयः स्पश 
| ग्रहणस्‌। च्चुपोविषयः रूपग्रहणम्‌ । 
। रसनाया विषयःरसम्रहणस्‌। घ्राणस्य . 
। विषयः गंधग्रहणम्‌ ३ति ॥ 
|  भ्रो्र-त्वचा-नेघ-रसना-बाणःय पांच ज्ञानः 
| इन्द्रिय ई-आर इन पांचोमे भेघ्रका देवता दिशा ` ` 
हे र तचाका देषता वायु हे ओर नेका देवता ` 
सूथ हे रसना ( जिह ) का देवता वरुण हे ओर _ ` 
| च्राणका देवता लिना ररैये पांचोशद्वि-ः 
यकि परथश्रपांच देवता ह-भीर रीका ध 
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{ 3६ ) `: :स्वुब्रोधः- | 
गृब्द्का अरण दै-ओर तचाका विषय स्पशंक्ा | 
अर्हण दै-ओंर नेवा विषय हपका म्ण .हे । इ 
रसनाका विपरय रस (खड़ा आदि ) का अहण है 
आर प्राणका विषय गन्धका अ्रहण है-डन पाथ 
विषयोक्ो ओर आदि पाचों ज्ञानददिय अपनेर ¦ 
देवताओं सहित म्रहण करती हे ॥ ` । 

” वक्पाणिपादपायपस्थानीति पंच । | 
| कमद्वियाणि ॥ वाचो देवता बहिः ` 
दस्तयोरद्रः। पादयोविष्णः। पायो- ` 

मृत्यु।उपस्थस्यप्रजापतिःइति कर्म- . 

द्वियदेवताः॥ वाचो विषय माषणय्‌। ˆ 

पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणम्‌ । पादयो- . 

विषयः गमनम्‌ । पायोषिषयः मल- 

त्यागः उपस्थस्य विषयः आनंद इति॥ | 
नाणी-दाथ-वरण-एुदा-टिद्ध-वे पाव कर्- | 


०६ 












7 ~~ व्क 
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| 
ु | इन्द्रिय दै-इन पांचोमें बाणीका देवता अचिदै- 
। ओर हा्थोका देवता इन्द्र दे-चरणोका दवता 
| विष्णु हे ओर युदाका देवता. मृत्यु दे-आीर . 
छिगिका देवता प्रजापति है, ये कमं इन्द्रियोकि 
| देवता हैर वाणीका विषय भाषण बोलना). ` 
| ईै-हार्थोका विषयं वस्तुका अहण करना हैचर- . 
| णोका विषय गमन करना है-शदाका विषय मल 
( का त्यागई-आीर छिगका विषय विषयभोगका 
| आनेद है इन पाचों विषर्योको अपने २ देवता- 
। अपि युक्त पांचा कमेदद्रिय अण करती हें ॥ 
| "कारणशरीरं किमअनिवोच्यानाय 
4 विद्याखूप. शरीरदयस्य कारणमात्रं 
। सत्छरूपाञज्ञानं निविकल्पकखूपं ` 
। यदस्ति तकारणशरीर॥ = ` 
। प्र" -कारणशरीर किसकोकहते है-उ<-सश्ची ` 


` मापारीकासमतः। ( १७ ) 
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क अकारि कि 


( १८.) तच्वबोध्‌ः-~ 


वां ञूटी कटनेमे जो न आव क्योकि बुरी कदे तो 
मायासे जगतकी उत्पत्ति न बनेगी-सच्ची कहे तो 
-ज्ञनसे नट न दोगीजेसे रज्यके सपको मिथ्या 
कहे तो भय कप आदिन रोगे भोर सत्य कहें तो 
विचारसे नाशन दोगाइससे अनिषचनीय हे इसु 
प्रकार मायामी अनिर्वचनीय हे अर्थात्‌ न सत्यै 
“न शूट हे केवल भांषा है--भौर अनाशि(उत्य 
| तिस रहित) ओर अविया (अज्ञान ) रूप-आौर। - 
। सखस दोनों शरीरोका जो कारणमात्र(बीज) 
हे.अपने स्वख्पका-अज्ञान आर निर्षिकरपकष्य | 
जो दे उप मायांफो कारणशरीर कहते है ॥ ्‌ 


” अवेस्थात्रयं किम्‌ । जाभत्छप्र- 
युषृष्त्यवस्थाः॥ - ॥. 
प्र-तीन्‌ अवस्था  कौनसी हे-उ०-जग्रतं 

स्वप्र-पुषुपति ये तीन अस्था है ॥ | 


{ 4 











२ 
९ 
॥ 
४ 
। 


व 
। ( 
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¦  भाषीरीकासमेतः। (१९) 


जाग्रदवस्था का । भोवादिङ्ञानेद्विये 
| साव्दादिविषयेश्च ज्ञायते इति. यत्‌ 
| सा जागदवस्था 1 स्थूलशरीर 
| मानी आत्मा विडव इत्युच्यते ॥ 
| प्०-जाप्रत्‌ अस्था किसको कहते है 
|. उ०-त्रवणं आदि पाँच इन्द्रिय ओर शब्द आदि 
| पांच विपयोसे जब जानी जांय -अथांत्‌ ओ 
 त्चा-नेच-रसना-नासिका इन पांच ज्ञानेद्वियोसे 
| जिस अवस्थामें शब्दस्पशं, ह्य रमगध इन 
पचिों विषयोका कमसे ज्ञान दो अथात्‌ इन इद 
यके द्वारा शब्द आदि स्थूलं मोगोको जीबात्मा 
जिसमें भोगे-उस अवस्था समयको जाग्रत्‌ कहते 
 हे-ओर स्थर शरीरका अभिमानी जो आत्माई ` 
| उसे विश्व कहते ई ओर स्थूल मोगाका भोक्ता . ` 
| यह विश्वह्प आतमा अपनी जाग्रत्‌ अवस्थासे 
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| 

( ५० ) त्वंबोधः-- | | । 

मित्र ३ क्योकि अवस्था मिथ्या हप ह ओभे 
आत्मा चेतन हप नित्य ३॥ {श 

१ स्वुप्रवस्था केति चेत्‌। जाग्रदवस्था-|अ 
यां यद्‌ दृष्टं यच्छरूत तजनितवास्‌न 

नया निद्रासमये यः प्रपंचः प्रतीयते य 

` . सा स्वघ्रवस्यापृष्मशरीराभिमानी रा 
अत्मा वेजष इत्युच्यत्‌॥ ` . 1 ` 
) : "सम्या कवीश्व 







भ 


होता है उस स्वप्रके समयको सखप्रावस्था कह 
हं ओर यद -स्वपरावस्था सूक्ष्म शरीरम होती १ 
उम्‌ सुषम शरीरके अभिमानी आत्माको तेजं 


को योक वापनमयी जो भोग उल 


„1 त ज 


॥ 
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|. 
| | भापारीकारसैमेतः । ` (२१) 
भोक्त आत्मा तेजोरूप अपने भकाशुसे भका 
|शमान ओर अवस्थाकरा साक्षी तेजस इ ॥ 
अतः घुषुप्त्यवस्था का । अहु किमपि 
न जानामि सखन मया निद्राचमूः 
(यत्‌ इति घुषुप्त्यवस्था । कारणर॒रीः ` 
|रामिमानी आस्मा प्रज्ञ इरयुच्यते॥ 
| १०-इसके अतर जो छुपति अवस्था दै बद ` 
|कौनसी ईै-उ०-मेने कछ नहीं जाना सञ्ञपसा 
| 
| 
॑ 


















कन्न १ 


[सुते निद्राका ज्ञान इआ तिम भी किला दं 
{कि पे सखसे सोया ङछ भी न जानता भया 
अथात्‌ आनन्दसे निद्राक्‌। अनुभव इआ-यहं 
६अबुमव जिषकालमे होता दे उसका नामस॒पुतति 
अवस्था है इसको दी कारणशरीरं आर आनद 
मय कोश कहते दे ओर इस अस्थि अमि ` 
| १ भानन्दयस्चेतोगुखः 4 













(रसो : पसबधः 
` मानी आस्ाको पाज्ञ कते अथात्‌ यर 
आनन्दह्पके भानसे रहित जो अज्ञान 
` साक्षी है ओर  इदविर्योकी सहायता | 
 , अपनी चतनतासे बासनामय. विषथोको भ 
` प्रकार जानता ओर भोगता ह इसीसे 
.. कहता दे । शरतिमे -भी कहा ३ किं आनन्दं 
1 भोक्ता चेतनह्पही सुषुति अवस्थामे ३ ॥ . 


| 
| 
४ ( 
हि 


1.9 












क 


है 


पचकोशाः 1 अघ्रमयः प्राणमयः पर 
मयः विज्ञानमयः आनन्दमयश्च 

 _ भर--प्थकोश कौनसे ह° -अत्रमय-परा 
` मयमनोमय-विज्ञानमय-आनन्दमय ये | ` 
कोश हं अर्थात्‌ चेतनहप जो आत्मा उर 

अनच्छिक्करई॥ .  - 





४५ 
१९ 


१९९. प ४८ व्‌ मः 
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 मापादीक्रासमेतः} . (२३ 
& वरद प्राप्यअन्नरूपप्रथिव्यां 
†हिलीयते वदन्नमयः कोशः स्थल 
{रीरम्‌ 

प्र-अन्नमय कोश किसको कहते दै- 
५यु०-अन्के रससे होकर ओर अन्नके रससेदी 
हकर जो अन्नहप पृथिवीम दी रीन्‌(नष्टा 
[य उप॒ स्थूरशरीरको अन्नमय कोश कहते 
प्राणमयः कः । प्राणादिपचवायव 
पवागादींद्वियपंचकं प्राणमयः ¶ 

| प्र०-प्राणमय कोश कि्षको कहते-  _ 
| उ°-प्राण-अपान-व्यानःउदान-समान ये ` 
शीचों पराण ओर बाणी आदि पचा कमडन्दिि 
इ आआाणमय कोश कदाता ३ ओर यद क्रिया- . 
तक्ति दै क्योकि शरीरम {५ क्रिया होतीदं 1 र: 





















(२४) ` तच्वबोधः ¦ 


` मनोमयः कोः कः । मनश्च ज्ञा 
द्िय॒पेचके _ मिला मवति श 
मनोमयः कोराः॥ ्‌ 
प्र०-मनोमय कोश किसको कहते ई 
„ उ°-मन ओर पच ज्ञानइन्दरियां मिलकर | 
, होता हे वह मनोमय कोश कदहाता रै ओर २ 
आत्मारमे दोती है वह मनोमय कोशकेदी सह॑म 
यतासे होती ३ द बु 
विज्ञानमयः कः । बुदिज्ञानिद्वितः 
पचक मिलिता यो मवति 
विज्ञानमयः कोराः॥ [क 
भ०-विज्ञानमय कोश किसको कहते न 
इद्धि आर्‌ न्द्रियपश्चक रव 
मिलाकर जो शेता द बह विज्ञातमय कोशहेतां ° 










| 
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भाषारीक्षासमेतः) {२५} 


{ यह ज्ञानशक्ति द क्योकि. आस्मामे जिस्‌ २ 
दाथका ज्ञान होता वह बुद्धि ओर ज्ञानेन्द्र 
[कदी सहायताते होता हं ॥ ` _ क | 
नट्मयः कः। एवमेव कारणराररः ~ . 
ताविद्यास्थमलिनसत्वं प्रियादिः 
सृत्तिसहिते सत्‌.आनंदमयः कोशः 
एतत्कोरा्पचकम्‌ । मदीयं शरीर 
मदीयाप्राणाः मदीय मनश्च मदीया 
(उुदिमदीयं ज्ञानमिति स्वेनेव ज्ञायते! 
{तयथा-मदीयतेन्‌ ज्ञातं कटकङ्डल 

| दधिज्घं तथ 


भरीयलैन ज्ञातमात्मा ` 
भवति ॥ . ८ | 


` प्र~आनन्दमय र कोश किसको कहते द- 
इसी परवोक्त प्रकारसे कारण शरीर अवि- 
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0 

(२६)  : शलबोषः- 
यामे स्थित जो प्रि मोद आदि पृत्तियीसे १ ॥ 
मछिन सत्र है अथात्‌ रजोगुण तमोगुणते ¶ 
स्कार क्रिया स॒त्तण वंह अभीष्ट वस्तुके, 
लस्य जो प्रिय ओर अभी षस्त॒की मा. 

` चत्न्न सुलल्प जो मोदं ओर अभीष्ट वराः 
भोगसे जन्य सुखटप जो भरमोदइन वृत? 
तः हआ आनदमय्‌ कोशं होता दे ओर इ ठ 
अधिकं आनेद होता इससे इसका नाम आर च 
मच इ~य पचि न्ठश है-इनको आत्मा आं 
ध ९ भारपक्तात वा हि किमेरा ¶ ` 

-मर आण मरामन हेमेरीं बुद्धि हेय 
मगाज्ञानह तसे जिसप्रकार मी अथा 
र ३३स्‌ दिसेजाने इए करक (कडा) दुह 
आर गृहआदि अपनेमे भिन्न होनेसे त्माषवः 
नदं दं तिसी अकार मदीयतासे जाने इयः 
एवि पांच कोश भी आत्मामे भिन्न. शनौ 
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| ॑ 
| | भाषारीकामेतः। (९.9) 
6 वर्प नदीदषयोकिं आत्मा इनका साक्षी 
ओर ये मायाकि कायदं॥ . 

तहि कः सचिद[नंदस्वरूपः ॥ 

॥ पर~तोकहो आत्मा कौन हे उ०-सत्‌ षिते 
कानन्दकषप आसा ह~. _ तीति 
# सक्किम्‌।कालत्रयेऽपि' तिष्ठतीति स 
॥त्‌।चिक्किमान्ञानस्वरूपः॥ आनदः 

न कः। सुखस्वरूपः) ए धा 

॥ स्वरूपं स्वात्मान वज्ञाना+ ५ ^ . 

0 प्र०-सत्‌ करिषको कहते ई-उ०-भूत भविः 
अयत्‌ वतेमानहप तीनो कालमरंजो एकरस वकि 
[थौत्‌ न्यूनाधिक भूवको माप्त न्‌ हो उसं सत्‌ 
ई ३ -प्र०~-चित्‌ किसको कहतेई -उ ° ज्ञान. 
हंवक्षपको चित्‌ कृते दें अथात्‌ जो सुपण पदाः 
प का ज्ञता-साक्षी अलभव्ह्प है उसे. चतन 
तीनस्वहम आनेद्‌ कहते हं अथात्‌ इःलसे 


' 
ह 
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| तको मिथ्या समञ्च ॥ 


| ( ३८) ` ¦ तखवोधः } ` 













जिसका मद्‌ ( नाश ) न होक एसा जो सुर ॥ 
हप कूटस्थ ब्रह्म वही आनंद दे। इस पूर्वोक्त ती 
प्रकारका जो सचिदानद ब्रह्म हे उसको अप्‌ः 
आत्मास्वक्प जाने अथात्‌ अपने जीवात्मा ओ 
उपक एकताको जानकर नामष्पात्मक 


अथ चतुर्विशंतितत्त्वो्पत्ति- 
अब्‌ वार क 
जो चौबीस तत्व हउ 

परकारको कहते हे ॥ ४ ¶ 
नृह्याश्रया स॒त्वरजस्तमोशणासिकां 
माया अस्तितत आकाशः सभूत ए 
आकाशोरायुः। सतन । तेजस्‌ 
आप्‌; अद्यः प्र 4 


र्म हे आय्‌ रा म रबतक ) मित 






एसी 


भाप।रीकरामतेः | (२९ ) 









इन तीनों र्णोकी साम्यावस्था त॒ल्यस्थिति 
जिसको मूलभ्रकृति ओर प्रथानभी साख्यमतः 
पीडे कहते द ओर अव्याकृत इसकादी नाम 
1-यह पुोक्त रै घुख्यद्पं जिसका एेसी मायासो 
पनृबेक्ति सचिदानंदरूप ब्रह्माकौ इच्छकं अनुष 
थम आकाशउत्यनन इआ-ओरआकाशसे वायु 
कीर षायुसे तेज-ओर तेजसे जक -ओर जलसे 
थ्वी उत्पन्न मई-इन आकाश आदि पचा 
कूतोके मध्यमं सत्व रण आदि तीनों यण वते 
न रै इते ये भरती तरए्णात्मक है ॥ __ 
पञ्चतत्त्वानां ८ ध्ये आकाशस्य 
तवायोः सापिकशिागिद्रिय 
न्द्रयं संमतम्‌ । जठ्स्य सालिका ` 










अ~ ` ४। (+> #: । = 
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[मी 


 उससेमन इदि अदैकारचित्त ङ्प चार 
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 सक्किंशाद्‌ घाणेद्ियं संभृतम्‌ | 
“एतषां प्तक्तानां समष्टिसात्तिः| 


गुणका अशृहं उसमे चशषरिद्रिय उत्पन्न इई अ 








(८३०) “ व्भोषः- | 
शाद्रसनेद्वियं संभूतम्‌ .। पृथिव्याः 


५.4 


णानि संभूतानि ॥ . ' `. * 
इन पाचों तत्वोके मध्यमे आकाशमें जो सः 
गुणका अश इ उससे ओत्र(कान)हद्विय उत्पन्‌ 
इरओर वायुमे जो सत्रगणका अश ३ 
तचा इदरिय उपन्‌ भह-ओर ` अग्रिमे जो सि 


काशान्मनोुड्यहंकारविततान्तः कर| 








जलम जो सत्वगणकाअशं हेउससे रसना 
< (पन्न मह-आर पृथ्वीम जो सखगुणका अंश 
उसस भग्‌ इद्रिय उत्पन्न इह ओर इन पाड 
तत्वाक्ना जो समष्टि सबका सत्वयणी अश 


अन्तः करण उतपन्न | इभा अथात पसा अः (9 


=+ > ति 
०2 २ 


भाषादाकास्षमतः । ( ३१) 
कृरण (भीतरकी इद्धिय ) उत्पन्न इआ जिसके 
मन आदि चार मेद्‌ है ॥ | 
|| संकतस्पविकल्पात्मक मतः। निश्वया- 
"| त्मिका बुदिः॥अहकत्ता अहृकारः॥ ` 
| चिन्तनकेवं चित्तम्‌। मनसो देवता 









= रुद्रः । चित्तस्य बाञयुदषः॥ 
रे अथात्‌ यह कने योभ्य दै वा नरींइस 


प है वह बुद्धि अधात्‌ 
निश्चय जिससे ह षद 


सु अहे बुद्धिका जिम्‌ उदय हो वई अ्हकार 
नाता ई ओर सपण 






त , 
"5 + 7 


"142 1188) क 





।न्वन्द्रमाः । बद्र । अह्कारस्य . 


उन चारोमे सकस्प विकस्पं सूपको मनकहते ` 


4 9 [१ । 
४ ॥ >) ^ (~ 8) - = स (4 म) ४ 
"102 1.1. 9 


(जं मन कहाता है ओर निश्वेय जिसका 
५ यही कले योग्य ई ` 


बुद्धि है ओर अहका- ` 
करा जो कती बह अकार है अथीत्‌ मेने किवा ` 


वस्तओंका चितन (स्मरण 


14९51101 8११०१811 \/2181989 01610). 0101260 0 €७8106 
` णर 









(३२) ततवोधः- : 


पा विचार जो करे वह चित्त र निदान एक 
अन्तःकरण वृत्तियों (विषयो) के भेदसे भिन्न 
कृहाता ई ओर मनका देवता.चन्दरमा हे उदक 
` देवता ब्रह्मा रैअर्दकारक। देवता रद्र रै, चित्तव 
देवता वासुदेव हे इस्‌ प्रकार एर्वो्त-पां चा भूतो 

पाच ज्ञनेन्द्रिय.ओर चार अन्तःकरण ये नव। 





१७. 
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माषादीकाममेतः। ८३३) 


| - . इन पाचों भृतां (तत्त्वो)कं मध्यमे आकाशेके 
| रजोगुणी भागसे वाणी इन्द्रिय उत्पन्न इडं ओर ` ` 
वायुम जो रजोयणका ( हं उससे दस्त इद्रिय 
र. उत्यन्न इई ओर अभि जौ रजोयणकृा अंश हे 
† उससे चरणर्प करमरद्विय उत्पन्न इर टके 
व्‌ रजोयुणीं. भागसे उपस्थ (छिग) इदिय उत्पन्नः 
/ इहं आर प्रथिवीमे जो रजोगणका भाग्‌ हे उससे 
“| गुदा इदििय उत्पन्न इहं ओर इन पांचा तोके 
| समष्टिं (सवका ) रजोगण अंशे पाच भाणः | 
| उत्यन्न इये इस प्रकार स ओर पच 
| भरण ये दश तत्व रजोगणके अंशुसं उत्यत्र हये) 
4 “एतेषां पंचतच्लानां वामष्ाश्ारचीः 
| तपचतत्तवानि मवति । पंचीकरणं 
^ कथम्‌ इकिचेत्‌। एतेषां पंचमहा- 
॥ भताना तामपायस्वसूपभ्र एकम्‌ 


"ऋ. +. 
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६३४) . कत्ववोधः.। 


` एकं मतं दिधाविमल्य एकमेकमधे । 
`. पृथङ्‌ तृष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपर-। 
` मध चतुधा विभज्य स्वार्धमन्येषु । 
` . अधु स्वभागचतुष्टयसंयोजन का- | 
यमू तदा पंचीकरणमवति। एतेभ्यः । 
 ' पएचीकतपञ्चमहाभतेभ्यः स्थलरा- | 


इग पचातत्वकाजोतमोग्ुण शप रदाहवा। 
अथर उस प्ीकरण क्ये पायें भृत उत्पन्त्‌| 
दोत्‌ट अथात तमोषएणकी मदिमासे पदाभरतांका| 
पथीकणं दोजाता ई कदाचित्‌ कहो किपश्चीः। 
करण (कष प्रक्‌ हातादतो सुनोःइनं प्रच मदा | 
भूतकि मध्यमं जो तमोगरणकरा अंशल्प एकं २| 
भूत्‌ ई उसका दोभकारसे विः घात 


(2 ६: ५ ४.1 
(2 


त ¢ र 
ह ष्‌ ¢ 
1 





24; 
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| भागको प्रथक्‌ तूष्णीं (उपचाप) स्थापन करके 


| आगमं रक २ भागको मिलद्‌ इसमरर पची- 


1 


| गतम आधा भाग अपना अ 


| पसे पिण्ड आर ब्रह्ाडकी एकता समञ्चनी ॥ 


| रतिं भवति सएव्‌ जीत श्रहत्या 


१ पैशेष्यचशदस्तद्राद्‌; \ 


। आर्‌ दूसरेर जो भाग ह उनके चार भाग करके 
|  अपनेसे अन्य जो रत ई उनके वरष्णीं रक्खेदृए ` 


च 


| जीनि ला ई कि अविक च गर । 


| मापारीकारमेतः। = (३५) 
| एक्‌ २.भूतके दो २ ट्कडं करके उनमेसे एक २ ` 


| करण होता द । इसपञ्चीकरणके करनेसे एकर 
पना ओर आम्‌ अपनेषे ` 
| अन्य चायं भूतोके ® माग हीत ई इसीसेव्याषु" ` 


| रचीक्रण किथेडए पञ्च मदाभृतोपि स्थूलशरीर 
| रोता हे उसी प्रकार ब्रह्माण्ड भी उत्पन्न दीताद ` 


| -्थूलदारराभिमानी जीवनामकं ब्रह्म 


> ).. ॥ (171५॥५8॥1५ 8118८811 28185 (0166101. [10111260 0 6810५ 


९३६)  त्वबोषः-. 


स्वस्मात्‌. इश्वरं भिन्नेन जानाति \ | 
अविद्योपाधिः. सन्‌ आत्मा जीव । 
इत्युच्यत ५५ ं ^ 
स्थ शरीरका अभिमानी जीव नाम ब्ह्मका ` 
भतिविम्व होता दे बही जीव भक्ति (स्वभाव)से । 
इश्वर अपनेसे भिन्न जानता हे भीरअविद्यासे | 
 , उपाधि बद आत्मा जीव कदाता हे अर्थात्‌ जेसे । 
ह णवर जो आकाश घुैका मतिविव | 

+ वृह्‌ घटकं नाशसेषतिर्विवभूत सूयह्प रोजाता „1 । । 
 - ई इसी मकार जीवह्प भतिविवका आ जो 4 
माया (अज्ञान)उसके नाश होनेसे जीव भीव्रह्च । 
भावक आत दोनाता दैओीर ज्ञानसे पव मायाकरे । 
अधीन होनेस मायके वशत होता है तिसीसे 
अपनेको $्रसे भिन्न जानता हे भौर मायाके | 
कायं जो स्थूल पृष्म शरीर उनके संग एकतासे । 
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भाषाटीकासमेवः 1 ~ (२) 
दुग्ध जरुके समान एकरूपं इआनिषय भोगेक ` 
लिये नाना प्रकारके कर्मोकोकरता ३ आर उन 
कर्मो के फर सुख दुःखों (स्वगे नरक) कोभोगता 
ओर अविबयाकूप उपाधिसे आत्मादी जीवबनता 
ह-आओर रजोगुण तमोगुणकी न्यूनता सत्तणणक 
, महिमाते प्रतीत रोती हे अथात्‌ सत्तणण अवान्‌ 
सं ब माया कडाती है ओर जहां सत्वयुण तो 6 
न्यून दो ओर रजोगण तम्‌ भधान.हो ` बह 
` अविच अज्ञान काती है ओर उसी अविः 
` चासे आच्छादित ठका आत्मा. जो ल 
शरीरा अमीपनी ई उसकादी नाम्‌ वा 
 ओरवह अविदामे ब्रहमका भ्रतितिम्ब जघ अ 
द्याके नाशसे ब्रद्रहूप 'होजाता द ॥ 1 
*“मायोपाधिःसन्‌ इश्वर इत्यच्यत ए. 
सुपाधिमेदाज्जीवेशवरमददृषटियाव 
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(३८) तत्वनोधः- . | 
त्पयन्तं तिष्ठति तावतप्न्तं जन्म्‌- । 
च न्‌ व : 4 
त्कारणान्नजीवेश्वरयोभेदघुदधिः ` | 
सका व 
मायाहप निसकी उपाधि दे वह इश्वर कटा † 
जाता.ई अथात्‌ मायामे जो ब्रह्मका परतिविव है ` 

` तिसका नाम इ~व्र है मीर वदी जगतका कत्ताहे ` 
आर मायाअविद्यारूप)उपायियोसेशुध चेतन्य | 
हप पररह अपनी महिमामे स्थित हीनेसे सत्य ` 
ङपहे इसप्रञर मायाजीर अविद्याह्पउपाधिके ४ 
वशसे जीव आओरईन्वरकेविषयजवतक भदबुद्धि ` 
रहेगी तवतक जन्म मरणञादि शूपससार निवृत्त ` 
नहीं होता है तिससे जीव ओरर॑न्वरमेकदापित्‌ 
नी मदडुदधि नहीं कनी अथौत्‌ जीव ओर क््व- . ` 
रको मी ज्ञानके द्वारा ्ह्रहपही समह्नना॥. ` 


क = 














नचसाहंकारस्यकिचिर्हस्यजीस्यः 
निरहकारस्य सवनज्ञस्येश्वरस्य तत्व्‌- 

| | ` मस्ीति महावाक्यव्छथम्‌मदडार 

` स्याहुमयोः विरुडधमक्रततात्‌ ॥ 

।  कदाचितकहो किम युक्त भी ८ 

। जो ईश्वर दै उप्तकी.' तत्त्वमसि ईस म . 
। कैसे अभेद बुद्धि होगी, क्योकि दोना विरुद ` ( 


\ 
| भाषारोकासमचः। ( ३९. ) 
| 


| | आक्रति ( अ ह अथात्‌ जो अव्प्ञत्व. . 
1 वा आदि है सर्वज्ञत्व अकार . 


रसित तततव धरवाला कैसे हे सकता ₹॥ 
५9 ॥ मसान | रि 








( ठेते मत कहो क्योकि स्थूल आरसक्ष्य शरी 


¢ 
4 1 
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~+ कित. 


~ त कहि 


[व ` 1 त ऋ 


< 9 ) ४ -तत्दबोषुः-, ०९.१८. 


रको जो अभिमानी खंपदका वाच्य अथे ओर ` 
उपाधिस रहित समापि दशसियुक्तजो शुद्ध चैत- 
 `न्यःवह त्वेपदका क्ष्य अथं है अथात्‌ तत्वमसि 
इस.महावाश्यमे तत्‌ खं असि-जो तीन पद्‌ हे 
डनका यह अथ हे कि वह जगत्कतां जो सवेज्ञ ` 
इधर हे बही तुहे-यहां तत्पदकां इश्वरओौरत्वप- ` 
द्का जीव ओर असिपदका-हैकमसे अथ इ 
अआ इस पृरवेक्त सामान्य अथसे मिन्नतत्वमसि ` 
डस महवाक्यका विशेष यह अथ दै कितत्‌ ` 
अरित्वमू पक्के दो अथं दै-एक वाच्य ओर इसरा ` 
श्य -जस वट्पदका वाच्य अथं गोकाकार है. 
आर लक्ष्य अथं-मूलकारणह्य मृत्तिका ह इसी ¦ 
आर अविद्राकरा सम्बन्ध जिस ३ 

वह तत्‌ आरत्वंपदका वाच्य अथ ह ओर म 
ओर . अविद्यक सम्बन्धे रित चो - 
दोनों पदोका लक्ष्य अथेदे.॥.. ` ` 


,-0. ॥/॥(4111(॥९5110 2118801 \/818085} 06600. 01111260 0\/ = 
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= = त ` जः 


बी 
४ त 
क न क कषक ताकि क क्कि स कक क 


‰ ३१२ ० 
पक ॥ "न पी १ ऋ केः 


तै / . 
धिः 


वरश्च ` नतः "रिक ऋक्षाः. 
| ५ 

0 +. , 

। (दन 


` .मपारीकासमेवः।॥ (४१) ` 


¦ ५४ < १९. दिषि श्व ४ तत्पट्‌ 
 “ एवं सवज्ञवादिविरिष्टई्वरतत्यद्‌. 
ह वाच्याथउपाधि्यन्यं शुधच चतन्य्‌ ` 
| . तत्पदलक्ष्यार्थः।एत च जीिश्वरयोः १ 

` चेतन्यरूपणाऽभदे वाधकामात्‌-॥ 

| . .इसीभकार- सर्वज्ञत्व आदि विरषणसि युत्त 

। जो श्र वह तत्‌ पदका बाच्यअथ है ओर उपा- 

| | धिसे न्य जो शद्ध चेतन्यङ्प नह व्ह त 

| -पद्क्षा रक्ष्य अथ हे इस भंश्मर जीव ओर इर 

। जो तत्यदके अशेडे उनके चतन्यहूप षय = 

। के अभेद्‌(एकता) भं कोर बाधक्‌ नदीं अथात्‌ 

( चतन्यहपसे जीव ९५४ म 

1. ५ ~~ | ॥ & 

`` एवं च. वदान्त ५ 
0 
'  : -बुडधिरूत्पन्ना ते जीबन्य॒कता इत्य 
नच जीवन्यक्तः क" यया ददी 


६ १५९ । 2 - (1) क. $: 
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(४२) क्ती, 


पुरुषोऽहं ब्राह्मणोऽह यद्रोऽदमस्मीति ` 
दृढनिश्चयस्तथा नाहं बराह्मणः न नशद्रः 

न परषःङिन्त्‌ अगः सचिदानद्‌ ` 
 खरूपः प्रकाशरूपः सबान्तयोमी . 
 चिदाकाररूपोऽप्मीति टट निश्चय- . 

` रूपाऽपरोकषज्ञानवान्‌ -जीबन्युक्तः ॥ ` 
 इसरीतिसे वेदान्त वाक्योकेद्रारा-गरष्ठयरके ¦ 
,  उपदेशसे जिन ्राणिर्योकी संपूण भरतोमिं हबु 
| . उसन्नदेगहं ह वे जीवन्त द-म०-जीवन्ुक्तः 
किष॒को. कहते दे-उ०-जसे मेदे पुरुप ह~ ` 
ब्रह्मणह्‌ ञ्ह, यह ड निश्य हे इसी प्रकार ` 

नमं ब्राहमणः न पुरुष ह, न अद्र ह, किन्तु - 
असगर स॒चिदानन्दस्वरूप)काशषूपः, सवकाञ- 


यामी 


न्तयामीं चिदाकाश हू यहं टढ निश्यह्प 


 अपरोज्ञान जिसको है वहं जीवन्मुक्त हे ॥ ` 


+ 


। ' ७ * ई 2 ॥ १. + # « > (> 
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|: # भाषाटीकासमेवः! . (४३) 


 व्रेदयवाहमस्मीत्यपरोकष्ञानेन निखिः 

- ` लकंमवेधविनि्क्तःस्यात॥कृमाणि 

। कतिविधानि सन्तीतिचतआगामि 
संचितप्रारब्धमेदेनतिविधानि सति 

| ब्रह्मद मेँ ई स अपरोक्ष ज्ञानम म 

| `संपूणे कमरूप बन्धनोसे विनिधुक्त दोजाता ह ( 

(अर्थात्‌ छुट जाता है कदाचित्‌ कदोकिकम क 

। प्रकारे हे तो सुनो आगामिसंचित व्य 

| 

1 





इन भेदति कम तीन प्रका दति. £ ॥ | 
ज्ञानोत्पच्यनतरं 1 ज्ञानिदहकत पण्य- 
पापरूपं कमं यदस्ति वदागामीव्यः ` 


भिधीयते ॥ 
ज्ञानक उत्पत्तिके ध. जञानीके देहका 


किया जो पुण्यपापहूयी ` कमं है पह आगामि 


५ 
9 कः 
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` च 


` >| 
| 


(४४) ध ठंलमोपः- | | 
कंहाता देः यौकिं वह ज्ञानकी उत्यत्तिके पीछे 


`. दोता दे. ओर वह्‌ भोगने योग्यं ॥ ॥ > 
` संचितं कममर । अनतकोटिजन्म्‌- 


` नां वीजमत्‌ सत्‌ (९ यत्कम॑जात पवा ॥ 
, जितं तिष्ठति तत्संचितं ज्ञेयम्‌ ॥ 
| क भ॒ ° -संचितकमे किसको कडते हउ ° -अर्नेत (य 
कटि जन्मोका बीजरूप जो कर्मोक्ठा समूह ५ व 
` संचितटिका इहे वड संचित जानना अथात्‌ व 
अनक जन्म किया इआ पुण्यपाप जीवा-' (` 
समा्मकंडा रहता दै॥ ५ 
““ प्रारव्धकमं किमिति चेता्दं शरी- ‹ 
रमत्पाद्य इह कोके एवखहुःखादि- / 
रद व यत्कम तत्प्रारब्धं मोगननष्ट ! 
न प्रारब्धकमंणां. मोगादेव्‌ 


। 
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1, य न किति का प र सि तिति मति नि क्कि सणि >“ चक्षि च्य ग) विष्ण स =# 3 र हि मि 


च माषारीकाह्तमेतः । (४) 


, प्रभप्रारन्ब किप्को कहतेह-उ०-इस शयः 
। रको उत्पन्नं करके इ रोकमे-इस प्रकार खख- 
| दुःख आदिका दाता (देनेवाला ) जोकमं दं वर 

प्रार्य कहाता है-आर वह प्रारब्ध कमभोगसद्या 


। नघ दोजाता ३ क्योकि प्रारब्ध केमेक्ामोगसंदी ` 


॥ हं टै-क्यो कि इस वे चनम 

'क्षय होता ₹ यह नियम इ-क्या [क ई 

।यह किला द किक्ििया ह शुभ्‌ जार अदयम 

कम्‌ अवश्य ८ व 1 भोगके 

। कोटियो कत्पोमे मा नष्ट न | 
संचितं कमे ब्रहवाहमिति निश्चया 
त्मकज्ञानेन नश्यति आगामि कम 


चअ गामि 
| अपिज्ञानेन्‌ गदयतिकिचा मि 


ज्ञा 
। नां सम्वन्धो नाप्ति॥ 


। . १ अवदयेत्र मोक्तन्ये कत कम कुमाञ्चुमम्‌,. ॥ नपय 





क्षीयत कप 










`: च 
` "क 
©-0.# 
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(४६)  त्बोपः- ॥: 
संचित कमका नाशमेत्रह्मादी ह इस निश 
यात्म. ज्ञानस होता हे ओर आगामि क्भमी . 
` ज्ञानसेही नषटहोता है परन्तु ज्ञानियोको आगामि ` ६ 
कर्मक सम्बन्ध इसु प्रकार नदीहोता जैसे कम- 4 ` 
रक पत्तौपर जलका सम्बन्ध नरीं रोता ॥ ४. 
किच ये ज्ञानिन स्तवति भजंति अच- ` 
` यति तान्प्रति ज्ञानिङ्कतम्‌ अगाि 
पण्यं गच्छति । ये ज्ञानिनं निन्दन्ति 
 दिपृति दुःखप्रदानं क्वेति तान्प्रति 
सनिङृत सर्वस्‌ आगासम क्यमाणं 
यदट्ब्राच्य कम पापात्मच्छ तट्रच्द्[तवी1 
र्‌ कानी जो स्त॒ति-सेषा-कसते इ उनके | । 
भतिज्ञानुका करियाआगामि घुण्य जातादे अरात्‌, ¢ 
मिलता ई-आर जो ज्ञानीकी निन्दा वैर करते डं 
वा दुःख देते हं उनके प्रति आगामि जो ज्ञानीका 


0. 1/1(11114|65110 ©118५/20 2818185 0166101. 01410260 0 €684( 








| | 0 
| ध भाषारीकासमेतः। (४७) 
किया हआ पाप्य कमे हे वह जाताईै-सोई- ` 
| : इस॒श्रंतिमे छिला रकिः मित्र एण्य कम ओर 
वैरी पाप कर्मोकी रहण करते ह ॥ ॑ 
। } “वथा चासवित्सिसारं ती बरह्मा ` 
:# ` नन्दमिहैव प्राप्रोति । तरति शोक “ 
`: आल्मविदितिशरतेः॥ ` _ ` 
। तिस मकर आत्मन्ञानीससारे पार होकर ` 
५. इसजन्मर्मदी ब्रह्मानन्दो पोता ई सॐ 
\ ; तिम लिहा कि आ्पक्ञानी शोक तता 2॥ - 
+ ^" तं त्यजत्‌ वा कायां खपच॑स्य 
81 ` शृेऽथ वा ज्ञानशंप्राप्तिसभये सकती 
अ ,ऽप 'विगताडय इति स्ख्तश्च ॥ 
६ (१ इति तच््ववोधप्रकरणं समाप्तम्‌ १ 


५. भक ४ । १ स॒ददः पुण्यष्न्यान्दृदुदः प्ष्स्यान्‌ गृहन्ति । 
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( ५८ : तबो: 1 


ओर यहं सुति. भी ई छि, ज्ञानी काशीमे 


देहको त्यागो वा चाण्डालक घरमे त्यागो पन्त 


ज्ञानकी परापतिके समयमे अन्तःकरणे मल . 
रहित यह सुक्तकूपदी दे अथात्‌ ज्ञानीके , मरणके 
ख्यि देश कार्‌ वस्तु-इनका नियम नहीदं ॥. 


इति भीपडिरतमिरिरचन्द्रकृततखबोध- ` 


भाषाटीका समाप्ता ॥ : ` -. (. 





यह्‌ पुस्तक खमराज श्रीक्रष्णदासने वंवड ` खेतवाडीऽ बीं - 
गी खम्बाया कंन, निज “` शीवकर्धर ' स्यीम-प्रसमे अपन. ˆ 


खिये छापकर-यदीं मकाश्ित किया। 


न ----------------------- कः ण व का आ" सा जा = णाः 








| पुस्तके मिटेनक्रा विकाना- 


खेमराज आहृष्णदाप्ः 
` मीकरेधर) सथम्‌शरेत, 
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